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शेर और जंगली सूअर | 907 #पा उद्याठ 5प्रवा 


ब।।। ० कि /६:॥07:47 


एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसे बहत ज़ोरों की प्यास लगी। वह पानी पीने एक झरने के पास 
पहुँचा। उसी समय एक जंगली सूअर भी वहाँ पानी पीने आ गया। 


शेर और जंगली सूअर दोनों स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। इसलिए पहले पानी पीकर एक-दूसरे पर अपनी 
श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। दोनों में ठन गई और लड़ाई शुरू हो गई। 


उसी समय कुछ गिद्ूध आसमान से उड़ते हुए गुजरे। शेर और जंगली सूअर की लड़ाई देख उन्होंने सोचा कि 
आज तो दावत पक्की है। 


इन दोनों की लड़ाई में कोई-न-कोई तो अवश्य मरेगा। फिर छककर उसका मांस खाएंगे। वे वहीं मंडराने लगे। 
इधर शेर और जंगली सूअर के बीच लड़ाई जारी थी। दोनों पर्याप्त बलशाली थी। 


इसलिए पीछे हटने कतई तैयार नहीं थे। लड़ते-लड़ते अचानक शेर की इष्टि आसमान में मंडराते गिद्धों पर 
पड़ी। वह फ़ौरन सारा माज़रा समझ गया। 


लड़ना बंद कर वह जंगली सूअर से बोला, “ऊपर आसमान में देखो। गिद्ध मंडरा रहे हैं। वे हम दोनों में से किसी 
एक की मौत की प्रतीक्षा में है। 


लड़ते-लड़ते मरने और फिर गिद्धों की आहार बनने से अच्छा है कि हम आपस में मित्रता कर लें और शांति से 
पानी पीकर अपने घर लोटें।” 


जंगली सूअर को शेर की बात जंच गई। दोनों मित्र बन गए और साथ में झरने का पानी पीकर अपने निवास पर 
लौट गए। 


शिक्षा : आपसी शत्रुता में तीसरा ल्राभ उठाता है। इसलिए एक-दूसरे के साथ मित्रवत रहें। 


लोमड़ी और सारस | [०ातां 4पा 53935 नाता 


॥ीाधा)। 


एक बार की बात है, एक जंगल में चालाक लोमड़ी थी जो हर किसी जानवर को अपनी मीठी बातों में फंसा कर 
कुछ न कुछ ले लेती थी या खाना खा लेती थी। 


उसी जंगल में एक सारस पक्षी रहता था। लोमड़ी ने अपने चालाकी से उसे दोस्त बनाया और खाने पर घर 
बुलाया। सारस इस बात पर खुश हुआ और लोमड़ी के घर खाने बार जाने के लिए आमंत्रण स्वीकार कर लिया। 


अगले दिन सारस, लोमड़ी के घर खाने पर पहुँचा | उसने देखा लोमड़ी उसके लिए और अपने लिए एक-एक प्लेट 
में सूप ले कर आई है। 


यह देख कर सारस मन ही मन बड़ा दुखी हआ क्योंकि लंबी चोंच होने के कारण वह प्लेट में सूप नहीं पी सकता 
था। लोमड़ी ने चालाकी से सवाल पूछा, “मित्र सूप कैसा लग रहा है” 


सारस ने उत्तर दिया, “यह बहुत अच्छा है पर मेरे पेट में दर्द है इसलिए में नहीं पी पाउँगा” और वह वहाँ से चला 
गया। 


अगले दिन लोमड़ी बिना सारस के बुलाए ही उसके घर पहुँच गई। जब सारस ने देखा तो उसने उसका अच्छे से 
स्वागत किया। कुछ देर बाद सारस दो लंबे मँह वाली सुराही में सूप लेकर आया। 


सारस की लंबी चोंच आराम से उस सुराही में चली गई और वो सूप पीने लगा पर उस लोमड़ी का मुँह उस सुराही 
में घुसा ही नहीं। सूप पीने के बाद सारस ने लोमड़ी से प्रश्न पुछा, “सूप कैसा लगा”। 


यह सुन कर लोमड़ी को अपना समय याद आया और शर्म के मारे वहाँ से चली गई। 


शिक्षा: जैसे को तैसा | 


लालची कुत्ता | >धविटा। (प्रांव नाता (वाौाधा। 


एक कुत्ते ने कसाई की दुकान से मांस का एक टुकड़ा चुराया और इधर-उधर भाग कर कोई ऐसा स्थान खोजने 
32 हि बजे > 
लगा जहाँ शान्ति से बैठ कर वह उस मांस के टुकड़े का मजा ले सके। 


तभी उसे एक नदी के ऊपर बना हआ पल पार करना पड़ा। जब वह पल पार कर रहा था तो उसकी नजर पानी में 
अपने प्रतिबिम्ब पर पड़ी। 


यह देखकर वह चौंक गया कि पानी में दिखाई देने वाले कत्ते के मुंह में भी वैसा ही मांस का टकड़ा था। वह 
सोचने त्रगा कि क्यों न दूसरे कुत्ते की बोटी भी झपट कर खा लूं। 


मन में यह लालच आते ही वह दांत निकाल कर गुर्राया और पानी में छल्लांग लगा दी। परन्तु उस मूर्ख कुत्ते ने 
जैसे ही दूसरे कुत्ते के मुंह से मांस का टुकड़ा छीनना चाहा, उसके मुंह में दबा मांस का टुकड़ा भी पानी में गिर 
गया और साथ ही पानी में पड़ने वाला उसका प्रतिबिम्ब भी ओझल हो गया। 


उसके मुंह में दबा मांस पानी में गिरकर नदी के तत्र में चला गया। मूर्खता के कारण उसका अपना भोजन भी 
नदी में डूब गया और उसे उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। 


निष्कर्ष: जो कछ अपने पास है, उसी में संतोष करना चाहिए। लालच करने से जो कछ पास है, उससे भी हाथ 
धोना पड़ता है। 


आलसी गधा | &व5 5ब्ताब नाता ।(व्वावा। 


पुराने समय की बात है। एक नगर में नमक का एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी ने अपने व्यापार से जुड़े 
काम के लिए एक गधा पाल रखा था। 


वह रोज सुबह अपने गधे पर नमक की बोरियां व अन्य सामान लादकर पास के कस्बे में बेचने जाया करता 
था। 


उसके घर और कस्बे के बीच एक छोटी सी नदी पड़ती थी। दोनों रोज उस नदी को हेल कर कस्बे में जाया करते 
थे। 


एक दिन नदी पार करते समय गधा अचानक फिसलकर पानी में गिर पड़ा। इससे गधे की पीठ पर लदा हुआ 
ढेर सारा नमक पानी में घल कर बह गया। व्यापारी ने गधे को जैसे-तैसे बाहर निकाला। 


पानी में गिरने के वजह से गधे को तो कछ नहीं हआ पर ठेर सारे नमक के पानी में बह जाने की वजह से उसका 
बोझ जरूर हल्का हो गया था। बोझ हलका होते ही गधा बहत खश हआ। अब तो गधे ने सोचा कि रोज ऐसे ही 
किया करूंगा। 


दूसरे दिन व्यापारी फिर गधे पर नमक की बोरियां लादकर बेचने निकला। उस दिन फिर नदी पार करते समय 
गधा जानबूझकर पानी में गिर पड़ा। ऐसा करने से गधे को तो आराम मित्र रहा था पर व्यापारी को रोज रोज 
नुकसान उठाना पड़ रहा था। 


तीसरे दिन फिर गधे ने फिर वैसा ही किया। पर इस बार व्यापारी ने साफ-साफ देखा था कि गधा जान-बूझकर 
पानी में गिरा था। उसे गधे पर बहुत गुस्सा आया। इधर गधा अपनी चाल्लाकी पर बहुत खुश था। 


व्यापारी ने सोचा की ऐसा रोज रोज तो नहीं चलेगा। उसने एक तरकीब लगाई। अगले दिन उसने गधे की पीठ 
पर नमक की जगह रुई के गट्ठर लाद दिए। यह देख गधा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि आज तो पहले ही 


कम बोझ है। जब मैं पानी में गिरने का नाटक करूंगा तो बोझ कुछ और हल्का हो जाएगा। यही सोचकर वह 
खुशी-खुशी चल्र दिया। 

नदी आते ही वह पानी में गिर गया। और पहले की तरह व्यापारी ने उसे जल्दी से बाहर नहीं निकाला। 
फलस्वरूप रुई के गट्‌टों ने खूब पानी सोखा और बोझ पहले से कई गुना बढ़ गया। पानी से बाहर आने में गधे 
को बहुत परिश्रम करना पड़ा। अब उससे चला भी न जा रहा था। 


व्यापारी तो पहले ही जला बैठा था क्योंकि उसने उसका काफी नमक पानी में बहा दिया था। जब गधे से न चला 
गया तो उसने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। 


गधे को अपनी करनी का फल मिल गया था। उस दिन के बाद से उसने पानी में गिरने की गलती फिर कभी 
नहीं की। 


दो बकरियाँ | 00 छद्ातांफ्रचा नाता (वाव्रा। 


नदी किनारे एक छोटा सा गाँव था। गाँव में रहने वाले लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया 
हुआ था। लेकिन वह पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। 


एक दिन की बात है। एक बकरी नदी पर बने उस पुत्र को पार कर रही थी। पुल पर चलते-चलते उसने देखा कि 
एक दूसरी बकरी उसी पुल्न पर विपरीत दिशा से आ रही है। कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों-बीच पहुँच गई। 


पुल को एक बार में केवल एक ही बकरी पार कर सकती थी। इसलिए दोनों बकरियाँ कुछ देर तक इंतज़ार करती 
रही कि सामने वाली बकरी पीछे हट जायेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं 
हिली, बल्कि अकड़कर खड़ी रही। 

तब एक बकरी दूसरी बकरी से बोली, “तुम मुझे जाने का रास्ता दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ।” 


इस बात पर दूसरी बकरी हँस पड़ी और बोली, “होगी तुम मुझसे बड़ी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। 
मैं तुमसे जल्दी ये पुल्न पार कर लूंगी। इसलिए तुम मुझे रास्ता दो।” 


पहली बकरी बोली, “मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी। इसलिए हट जाओ।” 


कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर बहस लड़ाई में 
बदल गई। दोनों अपनी सींगों से एक-दूसरे पर वार करने लगी। धीरे-धीरे उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। 


परिणाम ये हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ा और वे दोनों पुल से नीचे नदी में जा गिरी। नीचे नदी की तेज धार 
उनको बहा ले गई और अंततः दोनों मर गई। 


कुछ देर बाद दो और बकरियाँ विपरीत दिशा से उस पुल पर चलते हुए आई और बहस करने लगी कि कौन पीछे 
हटेगी और कौन दूसरे को रास्ता देगी। 


इस बार एक बकरी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बकरी से बोली, “ये पुत्र बहुत 
संकरा है। इसे एक बार में कोई एक ही पार कर सकता है। यदि हमने लड़ने की मूर्खता की, तो नदी में गिरकर 


अपनी जान गंवा देंगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ। तुम मुझे लांघ कर दूसरी ओर चले 
जाना।” 


दूसरी बकरी को भी ये बात समझदारी भरी लगी। उसने पहली बकरी की बात मान ली। पहली बकरी पुत्र पर 
लेट गई और दूसरी बकरी उसे लांघ कर दूसरी ओर चली गई। इस तरह दोनों ने पुल पार कर लिया। 


सीख : गुस्सा और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाता है। वहीं समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का 
समाधान निकल आता है। 


प्यासा कौआ | ?५54 ।(प्ब नाता ।(व्वाध्रा 


एक बार बड़ी ही भयानक गरमी पड़ रही थी। एक कौआ बहुत देर से आकाश में उड़ रहा था। तेज गरमी और 
लगातार उड़ते रहने से उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी। प्यास बुझाने के लिए वह नीचे उतरा और इधर-उधर 
पानी की तलाश करने लगा। परंतु आसपास कहीं भी उसे पानी दिखाई नहीं दिया। 


'ओह ! अगर मुझे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी।' कौए ने सोचा। 

तभी अचानक कौए को दूर एक पानी का घड़ा नजर आया। वह तुरंत उड़ता हुआ वहां पहुंचा और घड़े में झांकने 
लगा। घडे में पानी तो था, मगर इतना नीचे था कि कौआ वहां तक अपनी चोंच डालकर पानी नहीं पी सकता 
था। 


कोौआ परेशान होकर सोचने लगा---'अब क्या करूं ? कैसे अपनी चोंच पानी तक पहुंचाऊं ?' तभी उसे एक 
तरकीब सूझी। 


घड़े के पास ही कुछ कंकड़-पत्थर पड़े थे। कौआ अपनी चोंच से कंकड़ लेकर घड़े के पास पहुंचा और कंकड़ घड़े में 
डाल दिया। इस तरह उसने कई कंकड़ घड़े में डाले। 


वह यह देखकर प्रसन्‍न हो गया कि घड़े में पानी का स्तर धीरे-धीरे ऊंचा उठने लगा है। कौए को आशा बंधी कि 
अब वह पानी पी सकेगा। अपनी इस तरकीब की सफलता से खुश होकर वह दुगने उत्साह से घड़े में कंकड़ 
डालने में जुट गया। 


अंत में उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। पानी का स्तर ऊपर उठकर घड़े के मुंह तक पहुंच गया। अब कौआ बहुत 
आसानी से पानी पी सकता था। कौए ने छक कर पानी पिया और संतुष्ट होकर दोबारा आकाश में उड़ गया। 


निष्कर्ष : यदि व्यक्ति ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं। 


बूढ़ा शिकारी कुत्ता | 8004॥9 काया (पर 
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एक शिकारी ने कई शिकारी कत्ते पाल रखे थे. शिकारी ने कत्तों को शिकार पकड़ लाने की अच्छी खासी ट्रेनिंग दी 
थी. शिकारी के पास एक बढ़ा कत्ता भी था जो कई वर्षो तक अपने मास्टर के लिए शिकार पकड़ कर लाने का 
काम बखूबी करता रहा था 


बढ़ापे की मार सबको पड़ती है. वह शिकारी कत्ता भी बढ़ा हो चला था. अब उसमें उतना दम नहीं रहा था. फिर 
भी वह अपने मास्टर के साथ शिकार पर जाता और शिकार पकडने के लिए अपना परा दम लगाता. 


शिकारी एक दिन शिकार पर था. उसके कत्ते हिरन के बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़े. बाकी कत्ते तो पिछड़ गए 
परंत बढ़ा शिकारी कत्ता जी जान से दौड़ा और जैसे तैसे उसने हिरण को पकड़ लिया और हिरण के पट॒ठे पर 
अपना दाँत धंसा दिया 


मगर उसके बूढ़े, कमजोर दाँत टूट गए और हिरण उसके चंगुल से भाग निकला. 


शिकारी ने देखा कि उस बढ़े कत्ते ने हिरण को छोड़ दिया है तो उसे उस बढ़े कत्ते पर बड़ा क्रोध आया. उसने उस 
बढ़े कत्ते को मारने के लिए अपना हंटर उठाया 


बढ़े कत्ते ने अपने मालिक की ओर कातर निगाहों से देखा. मालिक ठिठक गया. मालिक ने उसकी बात सन ली. 
मानों वह बढ़ा कत्ता कह रहा हो - मझ समर्पित, बढ़े कत्ते को मत मारो. मेरा मन और मेरी इच्छा शक्ति अभी 
भी मजबत है, जवान है 


मगर मेरा शरीर बढ़ा और कमजोर हो चला है जिससे मैं शिकार पकड़ने में असफल हो गया. मेरे पराने, जवानी 
के दिनों को याद करो - तब मैं क्या था... और अपने खद के बढ़ापे के बारे में तो जरा सोचो 


शिकारी ने कुत्ते को गले से लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेरा, थपथपाया और कहा - कोई बात नहीं शेरू... 


शिक्षा - किसी उम्रदराज व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से पहले उसके साथ बिताए पराने दिनों को याद कर लें 
और अपने आने वाले बढ़ापे के बारे में भी थोड़ा सोच लें 


मूर्ख ज्योतिषी | ॥0०बाता 3५गांश्वा नाता 


॥ीाधा।। 


बहत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक ज्योतिषी रहा करता था। उसका विश्वास था कि वह तारों को 
देखकर भविष्य पढ़ सकता है। इसलिए वह सारी-सारी रात आसमान को ताकता रहता था। गाँव वालों के सामने 
भी वह अपनी इस विद्या के बारे में डींगे हांका करता था। 


एक शाम वह गाँव की कच्ची सड़क पर पैदल चलता हआ अपने घर की ओर जा रहा है। उसकी नज़रें आसमान 
पर चमकते तारों पर जमी हई थी। वह तारों को देखकर आने वाले समय में कया छपा है, यह पढ़ने की कोशिश 
कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर कीचड़ से भरे एक गड़ठे पर पड़ा और वह गड़ढे में जा गिरा। 


वह कीचड़ में लथपथ हो गया और किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हाथ-पैर मारने लगा। लेकिन 
एड़ी-चोटी का जोर लगाने के बाद भी वह गड़ढे से बाहर नहीं निकल पाया। सारी कोशिश बेकार जाती देख वह 
सहायता के लिए चिल्लाने लगा। 


उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन कुछ लोग दौड़े चले आये। उन्होंने उसे गड्ढे में गिरे देखा, तो समझ गए कि 
आदतवश वह आसमान में तारों को देखकर भविष्य को समझने लगा हुआ होगा और सड़क का गड़ढा उसने 
नहीं देखा होगा। ह 

उन्होंने उसे बाहर निकाला और बोले, "तुम आसमान में तारों को देखकर भविष्य पढ़ते रहते हो और तुम्हें यही 
नहीं पता कि तुम्हारे पैरों तले क्या है? भविष्य की तलाश में मत भटको, जो सामने है, उस पर ध्यान दो। 
भविष्य अपना ख्याल खुद ही रख लेगा।" 


सीख - हमारा आज ही श्रविष्य का निर्माण करता है। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान केंद्रित 
कर कर्म करो आज मन लगाकर कर्म करोगे तो ये कर्म स्वतः भविष्य का निर्माण कर लेंगे | 


सेविका और भेड़िया | 5७५शशंदव पा 8॥#6व9 
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दोपहर का समय था। घर पर सेविका छोटे बच्चे को खाना खिलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 
बच्चा सो नहीं रहा था, बल्कि रोये जा रहा था। 


तंग आकर सेविका बच्चे को डराने के लिए बोली, “रोना बंद करो। नहीं तो मैं तुम्हें भेड़िये के सामने डाल दूंगी।” 
उसी समय एक भेड़िया उस घर के पास से गुजर रहा था। सेविका की बात सुनकर वह बड़ा ख़ुश हुआ। 


सोचने लगा, “वाह क्या बात है!! आज का दिन तो शानदार है। बिना मेहनत के ही भोजन मिलने वाला है। यहीं 
बैठ जाता हूँ | जब सेविका बच्चे को मेरे सामने डालेगी, तो आराम से खाऊंगा।” 


वह खिड़की के पास दुबककर बैठ गया और लार टपकाते हुए इंतज़ार करने लगा। 

उधर बच्चा सेविका की भेड़िये के सामने डाल देने वाली बात सुनकर डर गया और चुप हो गया। भेड़िया इंतज़ार 
करता हुआ सोचने लगा कि ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा है। जल्दी से ये रोये और जल्टी से सैंविका इसे मेरे सामने 
डाल दे। 


लेकिन बहुत देर हो जाने पर भी बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आई। भेड़िया बेचैन हो उठा और खिड़की से घर 
के अंदर झांकने लगा। 


भेड़िये को अंदर झांकते हुए सेविका ने देख लिया। उसने झटपट खिड़की बंद की और सहायता के लिए शोर 
मचाने लगी, “बचाओ बचाओ भेड़िया भेड़िया।” 


सेविका को शोर मचाता देख भेड़िया डरकर भाग गया। 


सीख : शत्रु दवारा दी गई आशा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 


सियार और मेमना | 8ांफ्र्चा 8पा श९॥॥4 वा 


॥ीाधा।। 


एक जंगल में एक बकरी और उसका प्यारा सा बच्चा मेमना रहते थे. एक दिन जब बकरी जंगल में घास चरने 
जा रही थी तो उसने अपने बच्चे को समझाते हुए कहा - बेटा, दरवाजा अच्छे से बंद रखना, और कोई भी आए, 
तो दरवाजा नहीं खोलना और जब तक मैं वापस न आ जाऊँ, बाहर नहीं निकलना.” 


पास ही में एक सियार घात लगाए हए बैठा था. उसने जब बकरी की यह बात सनी, तो उसे एक विचार सझा 
जब बकरी चली गई तो वह थोड़ा और पास आया और बकरी की आवाज निकाल कर मेमना को आवाज दी 


वह बकरी की आवाज निकाल कर मेमना को बुद्धू बनाकर उसका शिकार करना चाहता था. 


मेमना को कछ शक हआ. उसे अपनी माँ की नसीहत याद आई. उसने खिड़की की झिर्री से सावधानी से झांका 
तो देखा कि एक सियार लार टपकाते हुए खड़ा है 


मेमना के दिमाग की बत्ती जली. उसने भी बकरी की आवाज निकाली और सियार को डांटा - भाग जा सियार, 
मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी. 


सियार को समझ नहीं आया कि अभी तो उसने बकरी को जंगल में जाते देखा था, वो भीतर कैसे चली आई. वह 
डर कर भाग गया. 


शिक्षा - बहत सी म॒सीबतें असावधानी और माता-पिता की बातों को न मानने से आती हैं. यदि सावधानी रखी 
जाए और माता-पिता की बातों को मानें तो समस्याओं को दूर रखा जा सकता है 


